























ब् तु 


तक तक 
, अज्ञादमु्बल। 
| .. इज़्ञाद। नहीं, भाई मैं तो नहीं जाऊंगा । अर कम बग 
.... कहाँ नाच देखने जाते हो ? कहीं महफिल हैं बा! 
नरसिंह । अ्जी महफ़िल कैसी १ य ही कुछ वाहियात 
कुत्तफत की कीगी। भाई सच कहत। हूं मेरा भी जाने का इरादा 
आधा, मंगर देखो न वे ही हैदर कम़में दे दे कर जवरदस्ती खेंचे 
लिखे जाते हैं। 
_. कैदर। नहीं भई' नहीं, वाहियात नहीं है। बाबू राजप्रकाश सिंह 
आपकी मपणिद क । पे वल्लाइ बनारस भौर लखनऊ 
छि मशहूर मह्हूर -रंडियां हैं, सब की फ़ब डुलाईगई हैं। 
॥, बल्लाइ तुम भी चलो। देखो, ऐसा मौका फिर नहीं 
'आनेका। 
अज्जाद। नहीं थार, सुमी नाच देखने का चन्दां शौक नहीं। 
औैदर। क्यों तुम नाच देखना था गाना सुनना बुरा स्मकुते हो १7 
>सज्जाद। नहीं एक बारगी बुरा तो नहीं कह सकता, लैकिन 
बर्फूल तो बुरा ही है । इमारे मुल्क के क्या शायर शीरक्या 
_ शानेवालै, दोनों इश्कु के पीछे दीवाने हो रहे हैं। उन्हें, जी मज्मूत 
है, वह इश्क पर। मर 
| हैदर। क्यों जी, इश्क इकीकी को चीजें गानेवाले भी कया 
बुरे हैं? 
/ अज्ञों गानेशले की कौन पूछता है इमारी दानिस्त 
| ही बुरा है, ख़ाह इकीकी हो वा मजाजी । 
मर» थौर है*। (इंस कर ) ऐ सुबहान भल्लाइ, अ'ई तुम ने 
हा शत कियों। भें, सच तो कहो, ब्याह भी करीमे वा नहीँ १ 
झज्जाद । भ्रस्तगुफिरल्लाइ, लाहोलबलामूबल में ब्याह 




































































































































































